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श्रम विभाग 


दिनांक 4 दिसम्बर , 1986 
सं ० प्रो वि ०/ अम्बाला/ 187-83/ 45606 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० अोरियन्टल साईस एप्रेटस 
वर्कशाप , अम्बाला छावनी, के थमिक श्री अमीर चन्द मार्फत श्री बी ० एस ० सैनी, 8/2, कन्बाई पार्क, अम्बाला छावनी तथा उसके 
प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3( 44 ) 84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 1984 द्वारा उक्त 
अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं 
पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री अमीर चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ० वि ०/ अम्बाला/ 187-83/ 456 12. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय कि मैक ओरियन्टल साईस एप्रेटस 
वर्कशाप , अम्बाला छावनी, के श्रमिक श्री मोहन लाल मार्फत श्री बी ० एस ० सैनी, 8/2, कन्वाई पार्क , अम्बाला छावनी तथा 
उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 84-3 - श्रम दिनांक 
18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे 
सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक 
के बीच या तो विवादास्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री मोहन लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० मो ०वि ०/ एफ ० डी ० / 172-86/ 45625. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० देहली पल्प इण्डस्ट्रीज, प्लाट 
नं 0 50, इण्डस्ट्रीयल एरिया , एन ० आई ० टी ०, फरीदावाद, के श्रमिक श्री राजकुमार मार्फत चमन लाल ओबराय , जनरल सैक्ट्री 
इन्टक जिला परिषद 1- ए / 119 एन ० आई० टी ० , फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन गठित मोद्योगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/ मामले हैं अथवा 
विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/ मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निविष्ट करते है 

क्या श्री राज कुमार की सेवा समाप्त की गई है या उपने स्वंय त्याग पत्र देकर नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु पर 

निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/एफ ० डी ०/ 158-86/ 456 32 .--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० कैपिटल रबढ़ एण्ड 
प्लास्टिक वर्कस , 22 -ए प्रोदयोगिक क्षेत्र ,फरीदाबाद, के श्रमिक श्री विजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, पुत्र श्री गोपाल साह, गांव व डा ० 
केसट, जिला भागलपुर (विहार), तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते 

इसलिए; अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्सियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/ 
मामले है प्रथा विवाद से सुसंगा या सम्बन्धित मामला/ सामले है न्यायनिर्गय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री विजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, पुत्र श्री गोगल साह को सेवारों का समाप र न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि 

नहीं, तो राहत का वह किस हकदार है ? 
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